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हे ॥ 
मोटः-द्रष्टि दोष से यदि भोर भी भशुडियाँ रह गई हाँ ४ 
तो पाठक गण सुधार लें । ऐसी विनम्र प्रार्थना है । 


श्‌ 


| 


ी। 
थी बोतरायाय नमः 
>>: मररेच्च स्ासबल्त !& 
( हत्त्दार्थ सूभ्र ) 


॥ मंग्रलाचरण ॥ 
मोक्ष मार्ग॑स्य नेतार, भेत्तारँ कर्मशू - भूतामू + 
जशातारं विश्वतत्वावाँ, बन्दे तह ग्रुणा लब्धण #0॥ 


मोक्ष मार्य में लेजाने वाले, कर्म रूपी पर्षतों के 
विदारक भोर जगत के तत्वों को जानने वाले को इन गुणों 
पो प्राप्ति के लिये मैं ममस्कार करता हूं । 


॥ पहिला प्रभ्याय ॥ 
सम्पग्दर्शन, ज्ञान, चरित्र इन तीनों फा एफ होवा 


संसार के दुख से छुटकारा परामै का रारतों है भर्वात्‌ 
स्वाधीनता का साधन है ॥शा 


(३३ 


अंदर को ग्रहण करने वाला ज्ञान) से पदार्थों का जानना 


होता है ॥0॥ 


निर्देश (वस्तु स्वप का कथन) स्वामित्व (उसका 
अधिकारी) साधन (कारण) भधिकरण (प्रापार) स्थिति 
(समय मर्यादा) भौर विधान (मेद) इनसे सात तत्वों तथा 
रनत्रय का ज्ञान होता है ॥॥ 


सत्‌ (मौजूदगी) संख्या (गिनती) क्षेत्र (वर्तेमात निवास) 
स्पन्न॑न (त्रिकाल सम्बन्धी दिवास) कांच (प्रनायनन्त प्रादि) 
(पम्तर वियोग काल) भाव (स्वभाव) भस्प बहुत्व (घोड़ा 
बहुत पना) इनसे भी सात तत्वों तथा स* दश्शवादि का 
बोध होता है ॥५॥ 


मति, ध.त, भवधि, मनः पर्यम प्लौर केवल ये पाँच 
ज्ञान हैं ॥शा 


वे ही प्रमाण हैं ॥१णा 
इनमें प्रादि के दो ज्ञान परोक्ष हैं ॥११॥ 


| 
शेष सब प्रत्यक्ष ज्ञान हैं ॥१शा 


मति, स्पृत्ति, संज्ञा, चिता, भमिनिदोध, प्र्य भेद रहिं 
मति ज्ञान के हो नाम हैं ॥१३॥ 


बह मति ज्ञान पाँच इन्दिय भौर मन के निमित्त में 
होता है ॥१४॥ 


मति ज्ञान के झवप्रह (दर्शन के बाद प्व्यक्त ज्ञानो 
ईहा (विशेष जानते की इच्छा) भ्रवाय (निर्णय का होता) 
धारणा (स्मरण बना रहना) ये चार भेद हैं ॥१५॥ 


बहु, यहुविध, क्षिप्र; भनिःस॒त, प्रतुक्‍त, प्रूय भौर एमोे 
उल्ठे भस्प, एकविघ, भक्षिप्र, निःखत, उषत, भर व इन हरे 


प्रकार की भवस्था याले पदार्थो' के भवप्रहादि रूप मर्ति 
ज्ञान होता है ४१६७ 


उक्त घार प्रकार का मतिज्ञान; पाँच इंद्रिय भौर मन के 


निमित्त से १२ प्रकार बाले पदार्षों के प्र्थ को ग्रहएं 
करता है ॥ १७॥ 


[४] 
भ्रव्यक्त शब्दादि का पअवप्रह ही होता है॥ १८ ॥ 
किन्तु वह नेन्न भौर मन से नहीं होता ॥ १६ ॥ 


मति ज्ञान के निमित्त से श्रूतज्ञान द्वोता है, वह दो 
ग़र का है १ पंग वाह्य २ प्ंग प्रविष्ट । भंग वाह्य के 
गेक भेद हैं, भंग ध्रविष्ट के भाचारागादि १२ भेद हैं ॥२०। 


देव घौर नाश्कियों को जन्म निर्मित्तक प्रवधि ज्ञान 
ता है ॥ २१ ॥ 


भौर क्षयोपश्मम निम्मित्तक प्रवधि ज्ञान मनुष्यों प्रोर 
पैचों के होता है, जो छट्ट प्रकार का है॥ ररे ॥ 


मनः पयर्य ज्ञा के १ ऋजणु मति रे विपुलमति, दो 
द हैं॥ २३ ॥ 
इनमें विशुद्धि (परिणामों की शुद्धता) भोर भप्रतिघात 


क्ैवल ज्ञान को प्राप्ति पर्यत्त बना रहना) की पपेक्षा 
द हैँ॥ २४ ॥ 


(7४७: 
मर्षोकि गयार्थ भयथार्थ के भेद को जाने बिना, 
ब्छानुतार कुछ का कुछ जानने के फारण, उत्मत्त(पागल) 
समान, उक्त ज्ञान विपरोत होते हैं ॥ १२ ॥ 


नेगम, सपह, व्यवहार, ऋजुसूध, शब्द, सममिरूढ़, 
वंभ्रूत, ये नय के सात भेद हैं ॥ ३३ ॥ 


इस प्रध्याय में ज्ञान, दर्शन, तत्व, नय, इनका सक्षण 
(तल्लायां है, भौर शान की प्रमाणता दिसाई है | 


॥ इति प्रयमोष्ष्यायः ॥ 


के दूसरा प्रष्याप पट 


७ जोय तत्व ७ 


प्रोपशमिक जिसके होने में कर्म को उपहयत तिरि 
है) क्षापिक ( जिसके होने में कर्म का ' 
निमित्त है) मित्र (जिसके होने में कर्म का 
मिभित्त है ) भोदयिक ( जिसके होगे में कम को 
विभित्त है ) भोर पारणामिक (जो बाह्य निधित्त के 


द्रव्य के स्वाभाविक परिणुमन से है ) ये पांच मांव 
के निज भाव हैं ॥ १॥ 


इनके क्रम से दो, नो, भठारह, इककरीस, झौर 
भेद है ॥ २॥ 


सम्यवत्व भोर चारित्र ये दो भौपशमिक माव हैं! 


ज्ञान, दर्शन, दान, लाम, भोग, उपमोग, थी पं, 
सम्पकत्व चारित्र, ये नौ क्षायिक भाव हैं ॥ ४ ॥ 


| 
दर्शनोपयोग के, ( खन्नु , प्रवक्षु, प्रवधि, व्कैवल दर्शन | 
चार भेद :हैं।] ६ रो कक... जफर कप 7 
“नजीब संतारी भौर मुक्त”दो प्रकार के हैं ॥' १९ 
मन वाले भौर मन रहित ये संसारी जोव॑ हैं॥ !!! 
दे संत्तारी' जीव असः घोर स्थावर हैं॥ (९ 


£ पृस्वी, जल, भग्नि, वायु , शोर, वनस्पति-कार्थिक/ 
पाँच;स्थावर हैं.॥,१३ ४; - 


"० कह च * 
दो, तीन, चार, पाँच इच्धिया जीव 

कहसाते | हैं; 4; १४५॥ ,: है 2७ मी 
इन्द्रियाँ पांच है ॥ १५॥ २०९ 


बे! प्रत्येक दो; दो श्रकार की 'है( द्रव्येंद्रिप थे 
भावेंद्रियो ॥ १६ ॥ ह 


7 दरष्येंद्रिय के 77१० नियत्ति । ( इद्रियाकारःफ रे 
(३: उपकरण (लिवर त्ि-की।साथक इस्तु) के दो भेद हैं! 


[ छै 3 
त फा्वेदियें के दो भेद हैं।'ह संब्धि! ( क्षयोप्तम रूप 
धक्ति की प्राप्ति) २ उपयोगः(निदु त्ति। उपकरण, तथा 
जत्षि के,दोड़े पर ,विपयों,में लगना, ) ॥ ,5 0 
स्पर्शन (त्वचा)' रंसना! (जीमी' प्राण (नाक) चक्षु 
(पराँख) होश. (कान) ।ग्रे वाद [इन्द्रियों के नाम हैं ॥१६॥ 


हवस (त्वचा - का) «रस; (जीमका] - गंध (साक का) 
बर्ण ( भांस " का () -दब्द “(कौन फ़ा), इस प्रकार ये उत 
इंद्रियों के विपय हैं॥ २० ७ ' हें '  कि+ के 


शर्ते (! विचार करना ) भने केः विषय है ७ २१ ७ 


॥ #59ै ॥ है [6५४ है ाष्पा 

लटठ, घीदी, मौरा, मनुष्य आदि के क्रम से एक, एक 
कप बंधक हवा सा ित हटज 

(#. 0 कप हिल कहात ॥7 हैं विारओ चऑप्चर्चक 


!। ।* मन  वाजेःश्जीव .संज्ञोग कहलाते हैं।॥*२४ ॥५ व: 


[६ रर 3) 


यात में धरौर रूप परिणमाता) गर्म जाप भौर एप्पाद 
(इत्पष्ि हयात में स्थित देकिपक दुदपर्तों को शरीह रूप 
परिएमाना ) उपपाद जाम इस प्रद्ार होग भेद जग्म 
के हैं ॥ ३१॥ 


इतको हच्तति, शीत; छत, भचिर, उष्छा, विशृत, 
तथा सबितराबित्त, शीतोष्ण, संशत वियृद ये गय योनि 
(उलपत्ति स्पोन) हैं ४ ३२॥। 
 'बरायुरे (जरांदु ८ जिछमें बच्चा लिपटा रफ्ा है। 
प्रंदज ( रक्त प्रोर वीर्य का बना हुपा। मकश के समाग 
शटिड, गोल धंडा) पोष (प्रेदा होते ही चलने फिरते वाले) 
ए़, हींत; पुकार के जीवों का पर्म ज़म्प होता है ७३३ ॥ 

देव पोौर मारकियों का उपपाद जन्म होता है 
। 'वाड़ी के जोषों का. सपूर्टद दृष्म होता है॥रशा 
:“ * धौदारिक (स्थूज़ शरीर), देक्रियक (विक्षियां ते होने 
वाला) भाहारक (छठे पुण स्थारवर्ती मुनि के घूदम पदार्ष 






( ह॑४ कस 
के जिऐेयॉर्य व संयम पासंगार्थ”प्रयंट होते धागा) हर 
(कांति्मय घुक्स प्रमा बाला), कार्मश' पशामावरणाएि 
का समुह) ये पांच प्रकार के वरीर हैंतहएी 7, 

/390 
पहले शरीरों की वनिस्वत घने २ घरोर यूदम है ।/ है 


हज श्वु तैज़से धरीर हे पढ़िफे २.७ तौत,घरो रे ः 
की प्रवेक्षा उत्तरोच्तर प्रंधस्यांत 2 युणे हैं;॥३९) ,७ 
» 6 द्वपा तैशम कार्मए ट्वादीर प्रदेशों की प्रपेशा,कमशः , 
भवंतागुऐ २ हैं ॥760॥, (7 हू एक >ह । ऋडए 
> तैजर्म घ्रौर कापत शंरेर, वाया रहित 'है रिशं 
' 7ह दोतों प्रगादि क्ार्स हो धारणा के साथ संम्दाधि 
रहने वाले हैं तएह॥ ... |+।, रच लि 
४ तथा सब 'संतारी णोशें के” होने हैं आाइश। 


* इन हो शरीरों-डो सेद्र शक्त चोद छे 
बार दारेग हक हो शह़ते है की. +-. शी कट 








[ शे१ 

,' का्ंण धरोर इस्य विदयों “के शुशाध्वाइन से 
“रहित है ॥व्णा हे 
५४ : पोषक एरीरद-मर्भ .पोर पंग्ृ्ंन छग्म यातों थे 
/ होठा है ॥20। | मे 
/' !2 ' इपपाद अग्म बाते देव नरिकियों के! बैकियिक परोर 

होता हार] , ,..६ 
/ 6₹ ;शुंयाशुनियों के ऋद़ि से देक्िविक धरी| होठा है।ए७ा 
ह सब्यि निमित्तक भी तेजस शरीरे भुनियों के 
होता है ॥रणा 

प्राह्मरक (धरीर धुम/विद्युद प्रोर-बवापा २द्ित है, 
यह भ्रमत्त धंवत मुनि के ही होता है ॥रह॥ 


मारढ़ी भर संग्र्णत जीव मपुसक होते हैं ॥४णा 
देव मपुश्चरु महीं होते एश्शा 


(९3 
हाथ गर्मजतियेंद्तर भोर मतुस्य तीों वेद वाले हो 
हैं शश्सा 0 


घोपपादिक (देव मारकी) बरमोततम दरोरी (विद भव 


मोद्षयामी तीवेकरादिक) भौर असंस्यात 'वर्ष को ह्वागु 
दासे भोगधूमि के जीदों की घकाल मृत्य महीं होतो ॥११॥ 

इस प्रष्याव में जीव स्वभाव, लक्षण, गति, पाम, 
योति, देह लिंग झनपर्दोविठापुरध्क जोवों के “भेद वीं 


प्रल्‍ुषणा की गई है 0७ 


४७ इतिं दितौप प्रैष्पाप दवा 


कछ: प्रथ शोसदा प्रष्पाय ६5 


७ जोब तत्व 8 


रत्न, शर्करा, दालुर।, पु, प्रम, तमे महातमप्रणा 
ये छात मूमि रूम से एक दूसरे के मीभे हैं, जो घनाग्यु, 
बात, प्राकाश के भाषार से स्थित हैं ॥थी 


उन भूमियाँ में कम से तीस साख, पष्यीस सार, 
प्र्ड्ह लाए, दम साख, तीन साछ, पंच एम एक सास 
प्रौर केवल पांच मरक (रहने के स्थान) हैं तरी। 


वे बारदी जोव सर्देव ध्रशुम ततनरलेपया, परिणाम, देह 
देदना भौर विक्षया वाले होते हैं ॥शा 


थे प्रसशतर एक दूसरे को दुछ देते रहते हैं ॥४॥ 


इपीयरे अरक ठक , पंबिलप्ट प्युरों के द्वारा उत्पग 
किये गये दुश,वात ,मी होते हैं ॥श॥ “० 


( हू । 


हा 
उनमें दसले वाले नारकों जीवों को वड़ी मई 
से एक, तोन, सात; दस, सबद्ष, बाईस भोर हेतीम वा 
को हैं ॥॥॥ | 


मध्यलोक में जम्बू दीप भादि धार खबर तह 
प्रादि प्च्छे २ नाम वाले भस्तंक्यात द्वीप पौर सह 
हैं ॥७॥ 


थे सभी द्वीप धौर सयुझ, पहिले के द्ोप ग़प्ु्टों को 
पेरे हुवे, एक दूसरे से दुगने २ विश्तार वाले, गोल चूहों 
के प्राकार में हैं ॥ण। 


उन सब द्वोप समुद्ों के मोष में, एअइ सारा योजन 
विस्तार वाला, पम्बुद्रीप है, जो पोत्त है; जिसका केस 
सुमेस पर्वत है ॥शा 


जम्मू द्वीए में मरठ, हैमवत, हरि, विदेद, रम्पक, 
हैरप्पवत, एरवशजर्पे के घात होत्र है हहणा 


€ एच वे 


उन सात क्षेत्रों को जुदा करने याले पूर्व पश्चिम 
 हम्बे, ऐसे हिमवान, महाद्विमदान, निषय, नीस, रुषमो, 
दिण्तरी ये ६ वर्षघर (टोत्रों को धारण करने वाले) पर्वत 
हैं. 0१शा 


ये छहों पदंत क्रम पे सोना, चांदी, त्तपाया हुप्रा सोना 
मीज्षम, चांदी धौर सोना जैसे रंग वाले हैं ॥११॥ 


ये बशलों में मणियों से रंध विरगे तथा ऊपर भौर 
भूछ में समान विस्तार वाले हैं ॥१॥॥ 


इनके ऊपर क्रम से पद्म, महाप्रदूष, ठिगिग्छ, केशरी 
महापुष्डरीक, पुण्डरीक नाम के छट्ध हद हैं ॥(७॥ 


प्रथम हृद एक हजार योजन प्तम्शा (पूर्व से पश्चिम) 
पाँच सो योजन थोड़ा (उत्तर से दक्षिण) है ॥१५॥ 


हषा दस योजन गदरा है ॥१७॥ 
इसके बीच में एक योजद का कमल है ॥१णा) 


( १४ व 


। 
उनमे बाते बाल भारकी जीव को बी धातु रा 
मैं धर, सीक, ताक, दक, हतहू, बारैँंग गौर तेतीक हैं 
की हूँ ॥॥ 


मध्यपोकर में जप्यू दफए भ्रारि पौर लग सं | 
भ्रादि धच्चे २ सांग बाते बघरगंत्ात द्वोर बोर हया 
हैं ॥ 

के क्षमी होए पौर ग़मुर, पहिये के दो शहरों को 
घेरे हुके, एक दूगरे मे दुबते २ विस्तार वाले, गोस भूरीं 
मे घाकार में हैं ना 


उन गढ़ द्वीप समद्रों के बोच में, एक सात पोजन 
विस्तार याला, अम्बूद्ोप है; जो ग्रोल है जिसझा केरड 
सुमेछः पर्देत है ॥६॥ 


जम्ू द्वीप मैं भरत, हैगवत, हरि, विदेह, रम्पक, 
हैरण्यवत, एरावत-वर्ष थे सात होत्र हैं ॥१०॥ 


६ ए्६ ) 


उन सात क्षेत्रों को जुदा करने वाले पूर्य पश्चिम 
जे, ऐसे हिमवाद, मदादिसवान, निधय, सीस, दवमी, 
छरो ये ६ वर्षधर (क्षेत्रों को धारण झरने वाले) पंत 
फ़शा 


ये छह्टों पर्दत क्रम से सोदा, चांदी, तपाया हुप्रा सोना 
नम, चांदी धौर सोना जैसे रंग वाले हैं ॥१श॥। 


ये दलों में मणियों पे रंग विरंगे तथा ऊपर प्लौर 
लू में समान विस्तार वाले हैं ॥१॥॥ 


इनके ऊपर #म से पदूम, महांपदूम, तिगिस्छ, कैशरी 
द्वापुण्डरीक, पुण्डरीक नाम के छद्ठ हृद हैं ॥६४॥ 


“प्रथम हृद एक हजार योजन सम्या (पूवें से पश्चिम) 
व मो योजन चौड़ा (उत्तर से दक्षिण) है ॥१श| 


हवा दस योजन गहरा है॥शणा 
* इसके दीच में एक योजन का कमल है ॥१") 


५" (६ २ू 7 

सेष दृद धोर उनके कमल इसे हूने २ हैं 

उस कमछों में विवास करते वालो थ्री; हीं ४! 
कीति, सुंद्चि, छक्ष्मी ये छह देवियाँ, एक पल्ये 
वाली हैं, जो सामानिक, परारिषद देवों के साथ विष 
करती हैं ॥(6॥ 

उन सात दोशों के बीच 'में से गंगा-सिस्यु, रोहिं 
रोहितास्या, हृरिर्दृ-हरिकास्ता, सीता-सीतोदा, नारी८ 
कान्‍्ता, .रुर्वणकुला-रूप्यकुला, रक्ता-रक्तोदा, नाम 
ऋदियें बहती हैं ॥२०॥ 

(ता. दो हो, म्दियों में से पहिली पहिली नहीं बूंद सम 

को गई है ॥रशा 


बाकी नदियाँ परद्चिचम धमुद्र को गई हैं ॥२२॥ । 


।- गगा-हिस्घु भादि नदियों घोदह हजार प्रादिलाद 
है पिरो हुई हैं ॥२३॥ ४ 2230220 


(रा 3) 
मरत दोब का फैसाब (उत्तर दक्तिए में) १२१३६ योजन 
है हरता 


विदेह पर्यद पर्दठ घोर धोभ, इससे दूने हुने विशतार 
बाते हैं ॥२शा 


उत्तर के पवंठ भौर दोश भादि दक्षिण के पर्व भ्रौर 
दोत् प्रादि के समान विस्वार के हैं ॥२७॥ 


भरह घोर एशंवन में उत्सविणों (बढ़ने रूप) घोर 
प्रदसविद्वी .(पटने रूप) के छट्द उम्रयों में (जीवों रो प्र(यु, 
झरोर, वीर्य भोगोरभोग ज्ञान भाई में) एदि भौर हास 
होता है ॥२ज) 


इनके सिया शेष भूमिर्ाँ भवस्यित ( ७्यों की 
रवीं )/हैं'' २८ ॥ 


7 (हैमबत, हरियर्य, देवकुद के-जोयों को स्थिति क्रम से 
शक, दो; तीन पल्दोषम है ॥ २६ 9 


(२२ 3) 


हैरण्यवत, रम्पक, उत्तर कुछ , के जोवों की ह्विति 
भो उसी कमते एक, दो, तीन, पल्पोपम है ॥# है? # 


बिदेहों में संख्यात यों की प्रायु वाले हैं ॥ ३६४ 


भरत क्षेत्र का विस्तार जंबू द्वीप का एक सौ नल्वैवाँ 
भाग है ॥ १२७ 


धात की खंड द्वीप में मेरु, क्षेत्र भादि सभी जबू 
द्वीप से दूने, दूमे हैं ॥ ३३ ॥ 


पुष्कर द्वोप के भाधे भाग में भी सभी जंवू द्वीप से 
दूसे, दूने हैं ॥ ३४ | 


मानुषोत्तर पर्वत के पहिले तक ही मनुष्य हैं ॥ ३५ ॥ 
दे प्लाय॑ प्रोर स्तेच्छ दो प्रकार के हैं ॥ ३६ ॥ 


देव कुछ भोर उत्तर झुढ को दछो। 
ऐरावत, दिदेह क्षेत्र में कर्म भूमियाँ ् 45 


(६२३ 3) 
मनुष्पों गो| उल्तष्ट रिपदि हीते प्रश्योप्म भौर 
रपन्प, पन्‍्त मुहूर्त है ॥ ८६ ॥ 
हिपचों की स्थिति भी उतनी ही है ॥ ३६ ॥। 
इस प्रध्याय में भूदिण, सेष्या, पायु, हीए, धरम, पर्वत, 


क्षेत्र, दामाद, नदी भादि का प्रमाण, मनुष्य तिर्ययों थी 
पायु के भेद का वर्णन हिया है ॥ १ ॥ 


9 ईति ठूत्रीय प्रध्याप वी 


॥ अब कुल अब्य ते 9 
हे भोर खच ॥ 


दर्ज आ बहुच तार मदर हैं? अडत बी, 


हे ब्यतड़ 3 क्‍योडिव्क + कर्बािक कहे ॥ 

अटिर के सोते आुताध आ बीज त%क 
लेस्य!ल है ॥२॥ 

अद्य बाधियाँ के १०, ध्यतर्ों है 4 क्योविल्को है 
$ कड्य वामियं के हर भेद हैं ॥ ३ ॥ 

इत बार प्रकार के देवों में ६९ एफ $ इए ( २४ 
का बवायी ) सामानिछ ( धाज देरवर्य को दोश कर 
शेष बातों में इंद्र के छमाव ) आयह्विय ( मं बुरोहिक 
३३ ) परारिवर | समाशद ) प्राग्मभाश | ४२ गगोह को 
हद में निपुतत ) भोहपाण (बोलबाल >हयातोद 
रदाक ) प्रनोष्र ( ेता ) प्रशोणद | उयतू्॑यश ) । 
प्राधियोग्य (वर), छिस्विवि ये दग दे मेड हो है।ए। 


अर 


६) 
हिखु मपस्टर घोर पयोटिप्क में शर्याप्ा पौर 
गान नहीं होते एशा 
अदनबारी घोर ब्यल्थर्शें में हो हो एप हैं ए७ा 
ऐपान हक दे देव पुरदों ने एयाद धर थे बाप 
ढत ढरते हैं ॥» 


टेप बस वासो देद क्रम से शय्ण ीमरे थौदे रा 
)₹ रने से, हप देखने से (१(चदे थे धाटये हुई में) (गोरे 
। बाएएपें दषट-दरम्द गुनवै ते, प्रोर (हेरहुरें ते भोषहरे 
गक) मन में विहंदश से, दिपय भरु भोष्ठे हैं ॥ढ) 


ऊपर हे देद काम धागतगा मे रहित हैं ॥शा 


मदन वासी देव ३ धगुप्न २ मांग, ३ विएूत, 
४ सुपर, ५ भरत ६ बाह ७ स्ततिए ८ छदपि है होप 
४ दि भुमार ये दस बढ़ाए के हैं तन 


॥ प्रष श्तरर्ष प्रष्यप्य ॥ 
॥ जोब तत्व ॥ 


देवों के प्रमुस घार समुदाय हैं ! मवत वास, 
२ ब्यंतर ३१ ज्योतिष्क ४ बेमानिक ॥ १॥ 

वट्टिते के तीन रामवाय में पोते पक चार 
सेष्याएँ हैं॥२॥ 

भवन थारियों के १०, व्यंतरों के ८ ज्योतिष्कों के 
४ करप वासियों के १२ भेद हैं ॥ ३ ॥ 

इन घार प्रकार के देवों में हर.एक के हृद्र ( देवों 
का स्वामी ) सामातिक ( भाज्ञा ऐडवर्य को छोड़ कर 
दोष बातों में इन्द्र के समान ) आयस्थ्रिंश ( मंत्री पुरोहित 
३३ ) पारिषद्‌ ( समासद ) भात्मरदा ( इन्द्र दारीर की 
रक्षा में नियुकत ) लोकपाल (कोतदालन्लस्थानीय 
रक्षक ) झनीक ( सेना ) प्रकीर्णक ( रैयतर॑ू-प्रजा ) 
सामियोग्य (सेवक), किल्विपिक ये दस दस भेद होते हैं ॥४॥ 


[रश 

डिन्तु ध्यस्तर झौर ज्योठिष्क में क्रार्यक्षण। स्‍न्‍्रौर 
लोकपाल नहीं होते प्शा 

भवनवासी भौर व्यन्तरों में दो दो इन्द हैं ॥का 

ऐशान तक के देव पुरुषों के समान धरीर से घाग्म 
सेवन करते हैं ॥आ 

शेप कल्प वासो देव क्रम से स्पर्श (तीसरे चौथे स्थर्ग 
में)|रने से, रूप देखने से (पांचवे से झाठवे तक में) (नौवे 
पे बारहयें तक-घब्द मुनने से, भोर '[तिरईयें से सोलहतयें 
तक) मन में चितदत से, विषय सुछ्ध भोगते हैं ॥५॥ 

ऊंगर के देव काम वासना से रहित हैं ॥शा 

भवन वासी देव १ भयसुर,,२,नाग, हे विद्यू,त, 
४ सुपर्ण, ५ प्र्ति ६ बात ,9 स्तनित:८. उदधि £ हरीप 
₹० दिके कुमार ये दस प्रकार रु 


(६ २६ 3 


व्यंतर देव है किनर २ किम्पुदप हे ' 
४ गन्पद॑ ५ यहा ६ राक्षस ७ भूत ८ विशाच में 
प्रकार के हैं ॥श्शा 


ण्योतिपी देव १ सूर्य २ चस्दमा ३ ग्रह ४ 
५ प्रकी्णक तारे ये पांच प्रकार के हैं ॥१२॥ 


ये मनुष्य सोक में मेद्द को प्रदक्षिणा करने 
भौर निरन्तर गमन शोस है॥१२॥ 


इनके द्वारा किया हुआा काल विभाग है ॥!४। 
दे मनुष्प छोक के बाहर ठहरे हुए हैँ 
चौथे निकाय के देव वेंमानिक हूँ ॥१६॥| 


वेकल्पोपर्न ( जिन में हस्द प्रादि को 
पाई जाय) भौर कस्पातीत (प्रदमेन्द्र) ये दो प्रकार के हैं 


जो #म से ऊपर ऊपर रहते है हा! 


(७) 


गौपभ-दैशाग, तागणुभार-्गाहेण्ल, दहा-प्रहौरर, 
पाप्तभ-कापिष्ठ,. शुरानशक्षतुरु, शंतार-शहु्तार 
गत नाणात,. भारश-पष्दुत, ( मै १६ रगए ) घोर 
वैवेषर, शिजरप, बैजयधा, जगत, प्रपशजित, शगगं 
ऐड़ि। में एगका विदीत है शा 


रिरचाति, प्रभाव, धुक्त, बी'प, हैहया विधृ्धि, शत 
भोग धक्ति, प्रशध शांत शो शामर्द, छुपर, पर हे 
रडों ही ह्रपिक, शगमिरू है ॥२॥ 


हि. न करते बी इच्छा ररर बी ७/भाई, 
परिप्रह भौ९ धषिधात एप, ऊपर नै ऐसों मं १॥ है ॥९॥॥ 


दो पुषणों भें पीत हैएया तीव पुषभों मे एग कैप 
धौर ऐव में शुग्श शैश्यां बाते दैव हैँ ॥१९॥ 

देयकोगी बहती, पढें डो पल, ही. 0 

भ्रह्ठा भोर् ही शौक्षीतक दैधों, हे 0 
एपाव है ॥१४॥॥ 


(रू ) 

सारस्वत, प्रादित्य, वह्लि, भष्ण, गर्दतोय, तुपित, 
प्रव्यावाध, घरिष्ट, ये भाठ प्रकार के लौकास्तिह | 
देव हैं ॥रश। द 


विजयादिक के देव दो यार मनुष्य जस्म लेकर 
मोक्ष जाते हैं ॥रशा 


देव, मारकी, शोर मनुष्यों' के ' भ्रतिरिक्त से 
संसारी जीव तिर्यंच हैं ॥रणा कह के, 


धसुर कुमार एक सागर, नांग वुमा/र तीत पहा, 
सुपर्ण कुमार ढाई पल्य, दोप कुमार दो' पहल्य, बाकी'के 
छू भवन यातियों को डेढ़ प्रल्वोपम उत्कृष्ठ 
स्थिति है ॥२५॥ 


सौधर्म भौर ऐशान में प्कष्ट भायु दो सायरोप 
से कुछ प्रधिकर, है ॥र६॥ > 

सानस्कुमार माहेद्ध में कुछ पिक सात, सॉपरोपर 
स्थिति है ॥३०॥ ५ 


(रूप 
प्रवशेप मुगलों में दस, भौंदह, सोल॥, प्रठारद 
दीस, वाईस, सागर से कुछ भ्पिक उ्कृष्ट स्थिति है ॥१ ! 


झारण अच्युत से ऊपर, सव ग्रंवेयर्कों में मव् 
प्रतु दर्शो में, चार, [वजयादिक में, एक, एक सागरोगा 
बढ़ती हुई उ्कृप्ट स्थिति है भोर सर्वार्थ सिद्धि भें पूर 
वैतीस सागरोपम प्रमाण स्थिति है. ॥३२॥ 


सौधर्म ऐशान में जघन्य स्थिति साधिक एक पल्योपम 
है ॥३शा हि 


- पूर्व, पूर्व की उक्तृप्ट सिपिति ,पझननन्‍्तर, प्रतन्‍्तः 
की जपघन्य स्थिति है-॥रेश) 


इसो प्रकार मारकियों में भी जघम्य स्थिति है ॥३५। 
_. पहले मरक के नारक्ियों की धन्य ध्रायु दस हजा' 
चर्ष को है ॥भ्या: 


इतनी ही भवन वामी देवों क्वी है ॥३७॥ 


( ३० ] 


तथा व्यन्तरों की भी इतनी हो है यानो जपम्य 
भाग दस हजार वर्ष को है. ॥३०॥ 


व्यस्तरों की उत्कृष्ट स्थिति साधिक पत्योत्रम है ॥३ह॥ 
इतनी हो ज्योतिषो देवों को हैं ॥४०॥ 


ज्योतिष्कों को जपन्य प्रायु एक क्‍ल्य के प्राठवां 
भाग प्रमाण है ॥ड्श। 


सव सोौकाम्तिकों की स्थिति भाठ सागरोपम्‌ 
प्रमाण हैं ॥ध्शा 


इईप प्रध्याय में चारों निकाय के देवों के स्थान, भेद, 
लैष्या, परापर स्थिति, सुसादि का निरूपण किया है॥शा 


॥ इति चतुर्थ भ्ष्याय ॥! 


के$ भय पांचवाँ भ्रष्याय ध६6 
#& प्रजीव तत्व # 


धर्म, धर्म, भ्राकाश प्लौर पुदूगल ये चार 
झजीव काय हैं ॥शा 


उक्त चारये द्रम्य हैं ॥रा 

जीव भी द्रव्प है ॥शा 

पृक्त द्रव्य मित्य हैं, भ्रवस्थित हैं, भर्पी हैं ॥४॥ 
किन्तु पुदगन्ष द्रव्य रूपी हैं ॥शा 

धर्म, भपर्म, प्राकाश द्रव्य एक, एक है ॥शा 
झोर निष्किय है शओ 


धर्म, प्रघर्म प्लोर एक -जीव द्रव्य के धर्संस्यात, 
प्रसब्यात प्रदेश होते है वादा 


[ ३२ ] 
झ्राकाश द्रव्य झतन्त प्रदेशी है ॥धा 
पुरणलत के; संख्यात, प्रसंधात भौर प्रनतन्‍्त प्रदेश 


होते हैं एशणा 
पुदगल पण्माणु के प्रदेश नहीं होते ॥शा 
इन सब द्रष्यों का भवगाह लोकाकांश में ही है ॥२॥ 
धर्म भें द्रव्य का झवगाह पूरे लोकाकाश में है॥१३॥ 


पुरगल का भवगादद लोककाश के एक परेश्न 
मभादि में होता है ॥शशा 


जोदों का प्रवगाह लोक के भससंस्यात में मा 
भादि में है हहशा 


बयी कि जीव के प्रदेशों का दीपक के समान सेकोद 
झौर विस्तार होता है ॥च्चा हि 

गमन में प्रोर ठहरने में सहायक होना यह कमशः 
अम झोर चंपर्म द्रव्य: का उपकार “है ॥0७ 


[ 8४ १ 
स्थान देने में सहायक होना भाकाद द्रव्य का 
पकार है ॥हणा 


“ शरीर, बचन, मन, द्वासोच्छवास ये पुदगरलों 
; उपकार हैं ॥का 


तथा सुख, दुःख, जीवन, मस्ण पे भो पुदगलों 
क उपकाए हैं. ॥२ण। 


झापस में एक दूसरे का सहायक होना यद्द जोर्चों 
ढा उपकार -है ॥२१॥-० 

यर्तता (वर्तनकराना) परिणाम (पर्याय) रिया (हलन 
बलन रूप व्यापार) प्रत्व (बड़ा) भपरत्व (छोदा) होना 
पं काल के उपकोर हैं ॥रशा 

दुद्गल स्पर्श, रस, गम्घ भोर रंग वाले होते हैं ॥२३॥ 


तथा वे दाब्द, बन्ध, सूदमत्व- स्थूलत्क, संस्थान, भेद, 
प्रग्पकार, 'छाया, भातप, उद्योत वाले भी होते हैं ॥२था 


( ३४ १ 


प्रणण (परमाणु), स्कन्ध (घणुप्रों का-समह) हे :ं 
मेद पुदुगलों के है धर५॥ : 


दे भेद से संघात से भोर भेद, संधात, दोनों से सके 
उतपसन होते हैं ॥२६॥ 2 


4 


भणु भेद से हो उत्पन्न होता है ॥२७॥ 


भेद भौर संघात दोनों से प्रचाक्षुप स्कत्ध नेत्रों के विषय 
वाला होता है ॥२८॥ अ 

हप्य का लक्षण सत्‌ (विद मानती) 'है ॥रहा 

जो उत्पाद (नवीन पर्याय को उत्पत्ति), ध्यय [रे 
पर्याय का विनाष्ठ), प्रौष्य (प्रवादि पौरणामिक स्वभाव 
रूप से झन्वय बना रहना) इन तीनों मे युक्त है। 
वह रातू है ॥३०॥ हु पं मा 


पपने स्थमाव से च्युत न होना नित्य है (प्रपती जाति 
में रहते हुऐे, परिणमन करना, प्रत्येक पदार्य का स्वभाव 


एड६ 3 


ज्ञान गौर दर्शन के विषय में किये गये प्रदोष (ुद्ता 

होप घगाना), विर्हव (छिपाना) मास्खर्य (ईर्ष्या, छल करना) 

प्रेम्तराय (विध्व डालनों), प्रासादन (प्रन्य के द्वारा प्रकाशित 

ज्ञान को प्राचवादित करता) उपघात (उसमे दूषण लगाता 

मे ज्ञानवरण भौर दर्शनावरण कर्म के प्रासव के 
| कारण हैँ ॥१णा 


/ मिज प्रात्मा में, पर भार्मा में या उमए प्राह्माष्रों में, 
स्थित दुःख (पीड़ा), झोक (खेदो, ताप (मसंताएे, प्रारैन्‍दन 
(रोग) वध (मारना), वरिदेवन (विलाप करना) ये 
प्रमाता वेदनीय कर्म के भासखव के कारण हैं. ॥११॥ 


३ . जोर्बों पर भौर ब्रतियों पर या करता। दाने (एहार। 
प्रो, शाक्र, प्रभय) देता सराग संयम शभ्रादि का उचित 
ध्यान रखना तथा क्षमा झोर धोच (निर्लॉमिता) ये सात 
बेदतीयं कर्म के प्रासव के कारण है! भप्रा! 


# बेवलो श्रुत झुनिर्भध घमे भोर टैव का प्रवकर्णवा' 
£ (जिसमें ,जो दोप नही है। उसमें उनको कहपना करना 
| १ 


+ 


( ४० ॥ 
पं दर्शनमोहनीय कर्म के घासव के कारण है ॥३॥ 


फपाय के उदय से होने वाला धात्माका 888 
परिणाम (स्वयं में भयवा दूसरों में कपाय उत्पन ४ द 
प्रतों में दुघएा लगाना झादि) चारिश मोदनीय कर्म 
पघालव का कारण है ॥१४॥ 


बहुत भारग्म भोर परिप्रह का भाव सरडापु है 
प्रालद का कारण है ॥१श॥ 


माया (छत्त प्ररंच) करने के भाव से तियंष पार 
का प्ासव होता है ॥१६॥ 


भत्प भारम्म चोर परिप्रद्द के भाव से मनुध्या 
हा पधाम्व होता है ॥!जा 


स्वामाविद्ठ (प्राहविक) भृदुत्ा (कोमप्ठा) छे मो 
पतनुष्यायु का द्यान्नर होता है ॥(८॥ 


छोल (३ गुणवत ४ शिक्षात्रत ) रदित, धौर व6 


छताय छेंपम (एौध 8 सेंदमो सेव 
दरत इय परिणाम ने देश (तर) 
हो) दास्ति से 
पाएग दशा 


झस्यदर्णन की देवाय 
पद बचत, काप की बुश्िलतत७ भोर 
है, प्रशुसताम कर्म का भा होता दै फररेत 
जोरों की सरतता गषार्थ 
झुभगोम कई का प्रोतद होता है फर्श 


( ४२ ] 


१ दर्शन विय्ुद्धि (सम्यर्दर्शन के साथ लोक रुत्याए | 
की भावना) २ विनय सम्पन्नता ३ शोल औौर ब्रतों वी 
निरतिचार पालन ७ सतत ज्ञानोपयोग ५ सतत संतरे 
६ शक्त्यनुसार त्याग ७ झोर तप ८ साधु सार 
& वैयावृत्य करण १० भर्हन्तभक्ति ११ प्राचार्य भक्ति 
(२ यहुश्रूतत भक्ति १३ प्रवचन भवित १४ पढादश्या 
क्रियाप्रों को नही छोड़ना १५ मार्ग प्रभावगा १६ प्रवषा 


वात्सल्य, ये सोलह भावत्ा तीर्थदयुर नाम कर्म के प्राव्र 
को कारण हैं रहा रे 


पर की विन्‍्दा भोर झपनी प्रशंसा करना दूसरे के 
राई गुशों को (विद्यणान गुरु को) ढंकता, झौर पते 


में सइ गुणा ने होते इैए भी अपने को गुरी प्रगष्ट करना, 


% भथ सातवां भ्रध्याप 
# शुभ भ्रात्नव तत्व # 


हित, भूंठ, चोरी, मैथुन, परिए्ह से निभृतत 
द्रत है ॥शा 


भी 
इनमे किचित्‌ विरक्त होना देश-। । 
भौर पूर्ण विरति महाद्वत है ॥२॥ 


इस ग्रतों में स्थिर होने के | 
पाँच पाँच भावनाएं हैं ॥॥! 


यचन गुप्ति (मौन घारण -. 
बिस्तन करना), ईर्या समिति (५. . * 
निदोपरा समिति (वस्तु को देख + 
धालोकित पाव भोजन (दिन में ५८ 
पान करना) ये प्रहिसा ग्रतठ की 


(६ ४थ) 


होय। भोपे मी हराध रा हृदाएर 938 बोस पक 
आदि माएणो दे छग्प हो) पांच 


दापापार हु) ४ पता (दो दाग 
७५९०) छोड़े रु दे शाला दोगेर गे इग्गा (पर 
चाह र। कस हे नी शोइनोगेट (व शुद भि॥ झैसा: 
झार्चामर्मो घ़् ५, वे बी पौप 
वनों है. ॥९१ 
दे वे पुणे डह्यप्त अपने दे बतनियों के के 
शौपन पर दरों के पृदए. घेणो 
दचने बा वात चित भो द्दुण आो्णों व) मे है ११७ 
जामो' चौध्यिक सही करती। दी 
जादद नह दाना, में बपौ आवरण 
| पे 
बे घर बो गधाव' त्त्षा पद 
बच मे+ दंप नि भ प्रष्प द्र्त 


$# प्रध सातवां प्रच्याय # 
9 शुभ प्राय तत्व क 


दिगा, मूठ, चोरी, मैथुन, परिण्द से तिबृत्त होता 
द्त है ॥0॥ 


इतो डिवितु प्िरक्त होता देश-विरति (पु ८) 
भौर पूर्ण विरति मद्दादत है ॥रा। 


इत प्रगों में रिघर होने के लिए प्रत्येश् द्रत की 
पाँच पौव भावताय हैं आधा 


वघन गुससि (मौन धाराप करता), सजो गुष्ति (प्राए्म 
जिस्तत करना), ईया समिति (गावचानों मे धनमना) ध्ाद्ान 
निशेषयर समिति (वरदु को हेस भात कर उद्चता परता), 
झ्रानोहित पान भोजन (इनमे देत्त कर कर भोजन 
पाव करना) ये हितों वर को पक मादत! दें ता 


मई 


(४२) 


होघ, लोम, भय, द्वास्य का रपाग/ निर्देष दोसना (पनु- 
बोदि भाषण) ये सरय धत बी बौच मावनायें हैं ।शा 


भूम्दायार (छासी स्थान में) में रहना, विभोशिता वास 

 (हिझ्लो के छोड़े हुये स्थान में रहना), परोष रोषाबर्ण (पत्य 

झआएुक को रहते से नदी रोइ-ना), सदिधि शुद्ध भिक्ना लेना, 

. झाधर्मियों से फप्तह ने वरना, ये धबोर्य ग्रत गी पाँच 
' भझावनायें हैं ॥0७॥ 


सदियों में झनुराग उटार्त करने याली कह्दानियों के सुनने 
का. बॉचने बा; त्याग, ध्षियों के सुन्दर पेंगों को इच्छा पूर्वक 
देखमे का स्याप, पद्िल भोगे हुए भौर्षों की याद नही करना, 
कामोरेजक पोध्दिक छान पान नहीं करना, दारोर को 
सजावट नहीं बरता, ये प्रह्मार्य व्रत की पाँच भावमायें 
हैं ॥आ। 2 

पौँचों इन्द्रियों वो सुहावने तथा भ्रमुद्यावने, पौजों 
विषपो में, राग द्रेष नहीं करना ये प्रपरिग्रह प्रत: . 
पाँच मावनायें हू एद॥ रा 


[ ४६ ) 


हिसादि पाँच पागें के करने से मह लोक भोर पए* 
पोक दोनों का विनाज्ञ होता तथा उमय लोक में नित्दा 
का पात्र होता, इतलिये इन पार्षों के त्याग करे में हो 
प्रपगा हह्याएं है ऐशा विस्थबत करना चाहिये ॥६॥ 


झपवा ये दुख रूप ही हैं ऐसी माबना करती 
लाहिये ॥१०॥ 


प्राणी मात्र में मेशी (गबक्ों ध्पता जैसा समभता)ः 
प्रधिक गुणवात मरे प्रभोदद (हे होना . दुष्खियों पर दढया/ 
आविनयियों में माष्यम्थ (राग दोष रहित) माव की 
आवता करनी चाहिये ॥ह्शा 


संदेग भौर वैराग्य के लिये सथार ह्लौर शरीर के 
स्वभाव का जिंदवत करना चादिये ॥१शा 


राग द्रव रहते श्रयूति से माद प्राण घोर इब्य प्राएं 
का विताश करता द्वता है ॥!शा 
झसत्‌ बचत बोलना प्रमाय दैरशों 


[ ४७ ये 
बिना दी हुई वस्तु का लेना चोरी है ॥१५॥ 
मैथुन [विषय सेवन) करना झत्रद्म वुशोल) है ॥१छा 


अन्तरंग वहिरंग चेतन प्रचेतव किसी भी वस्तु में + 
झपनत्व या स्वामित्व का प्रनुमव करना परिग्रह है ॥१णा 


जो शल्य (माया, मिय्या, विदान) रहित हो, वही 
ब्रती है ॥१०ा 


द्रती गृहस्थ झौर मुद्ि के मेद से दो श्रकार के हैं. ॥१७॥ 
प्रणुवत्तों का घारक ग्रहस्थ है ॥रणा 


वह गृहस्थ दिग्विग्ति (दिश्ञाप्रों में भाने जामे को 
मर्यादा), देश विरति नियत समय के लिये क्षोत्र म्रयदा), 
अनर्थ दग्ड विरति (ब्ििना ध्योजन के निरथ्थक व्यापार का 
त्याग) ये तीन गुण ब्रत भोर सामायिक (नियत समय के 
लिये, त्रियोग सम्बन्धी, वाह्य प्रदृत्ति से नियुत होकर, 
समता भाव से, एकत्व का प्रम्यास करदा तथा एमोकार 
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मन्त्र प्रादि का चिस्तयन करना) प्रोषधोपवास [पर्व केशि 
पेचेर्द्ियों के विषयों से निशुत्त होकर चार प्रकार के प्रद्मार 
का त्याग करना) उपभोग परिभोग परिमाए (मोजन पात्रारि 
. उपभोग, विद्योना वहछ्यादि परिभोग इसको प्रावश्पका पै 
कम करते हुए परिमाण फरना (इस द्रत में उपभोग, परिमोग 
की वस्तुएँ बदलते रहने का कम जोवन पर्यन्त प्रतो प्रतिदित 
प्रतिद्षण करता रहृग है।, प्रतिधि संविभाग (स्पामोगर्णित 
इब्य में ते संप्रधियों को भतित भाव पूर्वक प्राहयर भोषधाईि 
देना) ये चार शिक्षा ब्रत हैं. ।इस्त प्रकार वाँच परणु परत, 
दब गुण व्रत, चार शिक्षा ब्रत; इन बारह प्रतों का बढों 
गूदृस्य को निरशेध प्रासन करना चाहिये ॥र हा 


यह ग्रुइस्य ओवन के प्रस्तिम शामय में सल्लेशता 
(मत्ते प्रद्वर से काय घोर कथाय का कुश करने बाला) 
का भो प्रारापक होता है ।रसा 


( *णए 3 

झंडा (पर्म के मृहापोर के दिपए में घंरा। भर्णा, 
डांता (है छोष् घौर प्रमोझ् के दिपयों गो धमिताया) 
इरना, विएविरता (पुनियों हे घरीर बो मतित देश पूरा 
करना), एग्य श॑ष्टि प्रशया (दिखधैत गा्दियों डी धारक 
करता), पग्प दृष्टि संतव (विप्यां इष्टियों में दिउमान 
प्रदिष्ठपात गुणों दो इडाई करता) ये सम्पसदर्णन के पौष 
प्रतिषार हैं ॥रशा 


पाँच दव धोर सात छोस के भो पाँप पाँय प्रतिषार 
हैं । जो कम मे इस कार है ॥रेता 


“इझग्प (बार्घना), बंध (मौरना), छेद (प्रवयव ऐदगा), 
अ्रधिर शघोमा सादता, लाता पीता रोकता मे धरदिसाशु 
द्रव के पाँच धवियार है ॥रिशा 


विष्यौददेश (फूटी शिक्षा, कूठी गषाही देगा) 
रहोम्पास्याद (गुप्स बात प्रगट बता), फूठा मजबून (मेष) 


( ३० उं 

लिखना, युक्त ढेई पततेहर हैडपना, #ि्ली चेष्शा हे (र 3 
भ्रमिशय की जान कर अ्रयट कर देना, 
के वच प्रतिचार हैं ॥२३॥ 
घोरी करने का उपाय बताक जोर करके साये हुए 
गग्य को लेक, राज्य के नियमों का उल्तंपन करना, देते 

सेने के बांट कम बढ़ रखना, 

क्स्तु मिलाकर 


ये सत्याणु व्रत 


(शी 
इंपड्रान्वर्तन के निश्चित प्रमाण को इल्लेंपन करना । ये 
दरिह परिमाएण्णु ग्रत के पाँच प्रतिचार हैं ॥ रे६ || 


न्‍ लिद्िचित भी हुई, ऊरए फी छोमा, नीचे की सोमा/ 
ति*छ सोमा का उल्लंघन करता हथा चारों भोर के 
निश्चित परिमाए में से विसी ए्का दा का दोश बढ़ा लेना+ 


निश्चित होन्र मर्यादा को मूल जाना १ मे दिगुविर्ति परत 
' है पौच घतिदार हैं ॥रेणगो 


झवमें न जाकर मर्यादा से वाहर फी दस्तु को किसी 
दूसरे के लिये लाने की प्रेए्णा करना, ने सो स्वयँ जाना 
हे दूसरे को भेजना, किन्तु बैठे विठाये नोकर झादि को 
झाज्ञा देकर काम करो ज्ञना, मर्यादा के घाहए सघत किसो 
द्य्षित से ्ाब्द के द्वारा काम लेना, बिना बोले केवल झाइति 
सके सकेत फरना; क#कर पत्थर कुक कर काम निवालता। 
थे देश विर्खत ग्रत के पाँच भतिचार | ३७) 
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यग बच्च हास्य के साथ अ्रस्नस्य भाषण करवा, हूपरे 
को लक्ष्य करके शारारिक कुचेध्टायें करना, धृष्टता पूरक 
व्यर्थ प्रजाय करना, श्रविचारित प्रावश्यकता से प्रधिक 
कार्य >रवा, आवश्यकता से भ्रधिक भोग उपभोग के पदार्यों 
का संपह व व्यय करना । से पाँच प्रनर्थ दण्ड ,विरतिं 
ब्रत के धतीचार हैं. ॥श्स) 


सामायिक करते समय १ शरोर को स्थिर ने रखकर 
चलाते रहना, २ युनगुनाने लगना, ३ मम में प्रन्य विकल्प 
साना, ४ ज्यों त्यों कर साथायिक को पूरा करना, ५ पा 
2 पभ्रावदयक क्रिया को स्मृत्ति न रहना + ये सामरायिक 
ब्रत के पाँच भतिचार हैं. ॥३३॥ हे 


बिता देखे शोधे १ जमीन पर मल मुश्रादि करना, 
? उपकरण लेना, ३ विस्तर चटाई धांदि विधाना, ४ सत्साद 
मन रछ ब्रत का भनांदर अरना, ५ चित्त की चंचलता वश 
व्रत को भूल जाना, ये ओरोपधोपवास , व्रत के पांच 
झतीचार हैं ॥इशा » 


| 


[श' )ओ 


-। ! इरचिताहार धरररोदित घाटा पधादि पा भोजन 

हैं झपोए करता) २ सचित्त सम्दग्धाहार (उा्पुक्त 

दि बगतु से लिए, पकिश हस्तु दा इम्दरय हो गया 
हद ब्वप्े भोजन में लेना) ३ स्ित्त सम्मिषाहार (तु 

अलुपों से मिश्रित मोजन का धाहार कब्ता) ४ ध्रमिण- 
गद्वा्‌ [पुष्टिकर मादक दव पदार्थ तपा शॉरप्ट ददा्थों 
हा हवन बएता ) ४ दृष्परवाद्ारं (सपा पिंक एवा 
परवान या, जत्ता हुप्ला मोजन करना) में उपभोग 
परिमोग परिमाए द्रत के पाँच भतीचार हैं ॥४+ 


खाज़ पान की वस्तू सेंयत के काम न पासके इस प्रमिप्राय 
मे १ साबित पत्ते प्रादि पर रख कर देना २ सचित पत्ता झादि 
से ढक देता हे ग्रपनी चीज बगोे सन्‍्प की कट कर देता ४ 
अ्रनादर भावरछना * दान, के ,समय को टाल कर देना 
अ प्रतिषि स्ंविमाग व्रत के पाँच घतीचार हैं ॥३७॥ 


[ रच् 3 


१ सतचार वेपादूलयाईि देख जोने को इच्या, 5 पा द 
सेशादि न देख हल्दी मस्ते को इच्छा ३ मित्रों के घतु 
का स्मरण ४ पूर्व ये ओोगे हुए भोदों का स्मरण? धर 
भादि के फ़न को भोद के रूप में चाह (विशन) 
सल्लेखना ब्रत के पांच भतोचार हैं ॥३॥॥ 


पानी घोर पर की भलाई के लिये घपनो वह्तु # 
त्याग करना, दान दवै॥३णा 


विधि, द्रब्य, दाना; भौर पात्र को विशेषता से श॑ 
के फल में विशेषता झातो है ॥१ध॥ ४ 


इस भध्याय में 38 झोर द्रतों को भावनों, 
शील द्रत, भतोचारादि का निरूपण डिया है ॥॥ . 


इति सातवां प्रष्याय' 


के 


हंस घए प्राठग परप्याय हैओ 


९ द्रम्ध सन्‍व $ 


प्रिष्ण दर्शन ।दस्खु का झयदार्थ धदाग) पविरति 
/(छडू काप के होपों डी दिया घोर पति इम्शिप भले के 
दिदप के विरक्त में होना) प्रमाद (घने कर्जब्य मे 
'प्रतादर माव प्रशावपानता) फधाय (चांरिश हुये प्रात्म 
परिणाएं पे चतिमलता) पौग (धारम प्रदेशों का परिस्परद) 
ये पांच शाप के कारण हैं ॥0॥ 


| फीव याद संदित द्ोते से, रूमे के मोग्प (सापढ) 
बुदगर्भो को ग्रहण करता है; बह मग्प हैआरा। 


सर, प्रति (कर्म रूप स्वभाव का पढ़ता) स्थिति 
(काल मर्याइ्) प्रनुमव (फल देने को धशरवित) प्रदेध[ए* 
क्षेशावणहू हुये हम्दन्प) ये, चार भेद हैं ॥शा 
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दरिया रिए एसरर इध्ध है ६4 ४६ बीए धार, 
गिरदे शष्ट३ पर धो हू २६ रे) ३ धपक) ( इत «पे 
डा पद एुशी गत ने विश्स है, विद ३४ बे है 
घारादे ) £ शदशा शदरा (सह ईहे हे करे + 
; इश३ चढठे दारू बार और धा३। शकशवाज इउ ( रे २ 
डाई दरओे भी शाप) वर इदढी दाइ मे धारे। है मो 

रएनाइएण है और है वर 


रसिगद्ा एच्द ऑषषों हु ने होते थे जिधित है, 
| ॥7 शादा देइटीय, घोर हो दुःथ से होते में (धरा है, 
बहू प्रधादठा देश्नीए, दे हो परदभोप बर्ध के ३ है कला 


इर्दत भोइमोप के सोम भेद्र है रिए्दा पद हरी 
है मंदाये श्बरष्प हे धद्धाल मे होते हेमे में विधिश है 
बह विष्याश्द भौहमोय २ जिसका उदय हाटियश शनि मैं 


+ [-रे६* ] 

3प्रनुब्न्यी हो, वह प्रकतानु दस्धी छोप, मान, माया, सीभ 
(है? रे जिसहा उदय जीव ढो देश प्रती रहीं होने में 
विण्चि हैं, वह प्रप्रत्याश्यानावरण झोघ, भात+ साया, 
/ सोम, है । ३ जिसका उदय जीव के राव विरधि के नहीं 
प्रारण करने में निसित्त है, वह प्रर्याध्यानावरण कोष, 
प्रान -म'्या, छोम है) ४ जिहका उदय सर्वे विश्ति को 
[तिवन्धक भही, किस्तु प्रमाद के लगाने में निमिता है वह 
वेज्बलन बोष माल भाया, लोभ है । इस सरह मोहनीय 
मं के प्रट्न/ईस भेद हुए ॥स्‍क 

/ जिनका उदय भरक, तियेच, भनुष्य, देवपर्याय में 
ज़ाकर जीवन विताने में नि्मित्त द्वोता है, ये मरक, 
हहयेच, मनुष्य देव भायु कर्म के चार भेद हैं॥१०। 


५. ..शाम कर्म की प्रदृतियाँ २ गति ४ (नरक, तिर्यच्च, 
मनुष्य देव ) ९ जाति ५ ( एकेस्द्रिय, दोन्द्रिय, ऑोम्दिय, 
घितुरिणिय पंचेस्दिय ) ३ शरीर ५ (स्‍ौदारिक, पैकिपिक, 


( ९०] 


प्राहवारक तैजरा, कार्माण), ४ प्रयोपाग ३ (पोदारिक, वैकियक 
* माहारक) ५ मात २ (स्प्राव, प्रधार), ६ बस्धन 
#प्रोदारक, वेकियिक, भाहारक, तेजस, फार्माण), ७ संघात | 
(प्रोदारिकादि), ८ संस्थान ६ (समचतुरण्, न्यग्रोष परिमेंडल, 
स्वाति, इुब्जक, वामन, टण्डक), ६ सहनन ६ (वच्धदूष॑भ 
नाराघ, वच्चवाराच, नाराच, भर्धताराव,.. कीसक, 
पसवाला सूवाटका), १० स्पर्श ८ (कर्क, मृदु, गुरु, सु, 
स्नग्ब, रूक्ष, दा-त, उध्ण) ११ रस ५ (त्रिक्त, कह, 
फपाव, झआाम्ल, मधुर), १२ कन्‍्ब २ (सुपन्ध, डुर्गस्घ), 
१३ बर्णा ५ (शुक्ल, कृष्णा, नील, रक्त, प्रीत), १७ आनुपुर्वर्य 
$ (नरक, तिथंच, मतुष्य, देव बत्यानुपृर्ध्य)! १५ भगुरुसघु, 
१६ उपघात, १७ परधात, | झातप, _ १६ उद्योत, । 
२० उज्छवास, २१ विहायो यत्ति २ (प्रशक्त, प्रप्रश्त) 
२३ प्रत्येक्ष दरीर, २३ साधारण झरोर, २४ अगर 


६) 


हे स्थादर, २६ मुमग, रे७ एुर्म रे८ सुस्दर, 
२६ दुस्वर, ३० घुम, दे! ध्भुभ, हरे गूदम शरीर 
'३३ बाइर शरीर, ३४ पर्याप्ठि, ३४५ प्रपर्याप्ति, ३५ स्थिर, 
३३७ प्रस्पिर, है८ प्रादेष, ३६ घनादेय, ४० यद्याकीति, 
४) प्रशशशोति, ४२ होर्थद्धुरत्व (मेदों को विवक्षा से ये 
€३ प्रहृतियां हैं) नाम कर्म को है ॥११॥ 


गोश (जिस कर्म का उदय उच्च गोत्र के प्राप्त करने 
में निप्ित्त है, वह उच्च गोत्र तया भीच ग्रोश् के प्राप्त 
करने में निमित्त, वह नीच गोश ये दो गोश कर्म के 
भेद हैं. ॥१रा 


पन्दराय कर्म को पाँच प्रकृतियां (दान, लाम, भोग, 
उपभोग, बीर्य) जिसका उदय दानादि करने के भाव थे 
होने देने में निमित्ा हो वह प्रत्तराय कर्म है ॥१शी 


ज्ञानावरण, दर्धघनावरण, बैदनीय, भ्रन्तराय इन चार 


«[ ६3२.) 
फी सबसे बड़ी “स्थिति तीस कोश कोटो सागऐोग 


हैं ॥ एव... ४, 3४४ 
_ मोहनीय की जिशादा हे. जियांदी ह्विति शा 
कोड़ा कोड़ो सागर को हैं ॥ १५0 कल 
नाम्र प्रौर गोश को बड़ों स्थिति बोध कोड़ा वीर 
सागर की है ॥१६॥ 
भाडु को चही स्थिति तेतीस हागर ही 
है. ॥ ९७॥१ हु 
बैदवीय की कम से कम स्थिति बारह मुहूर्त (तो पंटे 
छत्तोस मिनट) को हैं ॥ १८॥ ै 
नाम भौर योत्र की कम से कम >रिविति (टिकाव) | 
आाठ मुदर्त चद्‌ ,पस्टे चोरोस मिनट) की ्ँ ॥ हवा 


-।. शानावरण, दर्शवावरण, मोदनीय, घम्तराय प्रामु 
इन पाँघ को कम से कम स्थिति पत्तमुदर्त (एड़तामीर 


(छ३ 
पट है मदर भोग) हो है. 0 २०॥ 


रे हों में विविध इंद्र के कर देगे डो एक का 
$ जाता, उसे घनुमव हदें हैं ॥२१॥ 


“देह दि झमे का छेहा नाम है छत्के घतुपाए 
तवा है ॥२२॥ 


परोर उसके बाद (फल मित्त जाते के बाद) विर्जेश 
बट करने फूल देदर घोटमा से प्रसण हो जाता है) 
टी है ॥२१७ 


: भ्रति सप्रय योग जियेष से कर्म प्रशतिप्तों येः दारण 
मृत, सृद्यम, एकइ दोजावगाही भौर स्थित धतस्यातस्त 
पुद्ग्त परमाणु सद पघारम प्रदेशों में शघ्दप्प यो 
प्राप्त होते हैं 0२४७ > पी 


(नोडः-इस सूत्र में ,(१) इन बंघने दाले मो दादा दी 
ज्ञानावरणु+दि लग झलप £कृतियाँ रा निर्माण 


एच) 
(८) प्रति समय एंधने वाले कम परमाणु 
धतम्तानन्त द्वोते हैं । * 
उत्त प्राठ बातों में प्रदेश शन्ध विषपकू 
प्रकाश डाला है रथ ) 
छाता देदपोप, छुम पापु, शुभ ताम। शुभ गोत्र ऐै 
शकृतियां पुण्य रूप हैं ॥रेशा 


शेष सुय प्रकृतियाँ पाप रुप हैं. ॥२७॥ 


५ 


इस्त प्रध्पाय में बन्ध हेतु सक्षण भेद मूल उत्तर 


प्रकृति नाम तथा उनकी रिचति भर पुष्प पाप प्रडृति 
प्रादि का कषन किया है ॥शों 


 इति प्राध्वों प्रध्याय 'क 


+* 


[७॥ 
पक हद ने होता पुष्ति है ॥8॥ 


0 _ गरिति पांद है १. ईयो (पाराबार दूर्दरू इरश) 
तो (लव मिद्र विय इचन दोलन) ३० ऐपणा 
94 3:00 000 सम 60 हैं मी 2 

त्‌ डो स्ठाना ये रखना), २० रस्में (अप्तु शत 


पतन पर पल मूत्र ः 
पु मूत्राद सर्थाग करन! दौघच 
१॥१॥ रन) थे पौध सं्मिति 








पा के दस भेद हैं; १. उत्तम थमा (दोष के कारए 
मिलने पर भी भहणोसता का शना रहना) २: उत्तन 
माईव (एहुंकार न होझूर सप्न साथ होएना), ३० उत्तण 
प्राजंड (मन, वचन, झाय की प्रदरि वे शरण रणना) 
४० उत्तम पौच “सब प्रवापर. के छोम का श्याण करता) 
४, उत्तम सत्य (छत (मत जरिय वचन, शोलमा), ५० उत्तप 
#यप (छल काय केः जीवों की रचा करता भोर इण्द्रफों 
को अपने अपने (वियर्यों में भरदुत नहीं होने देना) ७ उत्तम 
हप 'एल्थप् का धूक जान, 5« उत्तम ध्यध् (्पमियों 


[ ७० ) 

'मैं स्थित प्रासों माना दुख भोग रहे हैं, प्रादि लोक के 
'स्वमाव का विस्तत करना )),११ बोचि दुर्लम ( रल्नेशय 
झ्प बोषि को प्राप्ति प्रत्यस्त दुर्लभ है। ), १२. पर्म 
(६ जिन देव द्वारा प्रतिवादित धर्म घानश करने से हो 
इस, भात्मा का संभार परिभ्रगणा छूटठा है पौर ये घुद 
प्ररमारम पद प्राप्त कर सेतो है। ये १२ मावना 
हैंई ॥७०॥ 

; मार्ग से अ्युतत होने के लिये, भ्ौर कर्मों का दाये 
करने के लिये, जो सहन 4 रो के योग्य हाँ वे परोचई हैं ॥९।] 
५४ थ्रो शरईम हैं! एप २ प्याघ 5 हर्गी » एमी ३ शांत 
मच्छर काटने ढी ६ नेते रहने को ७ संयम में झरदवि 
में करते की ८ छप्रों के हाव भाव से मन में विश्ति 
ध प्राता ६ पेदन चसने शो १० प्रासन त्पिर श्तने 
को है मम पर सोते को (२ दुर्द बर्नों ढो -(३ भेव 


हा 


[छ)ओ 

प्रत्यंगः छेदने को. १४ याचना नहीं करना १५ भोजतोदि 
ने मिलने को १६ रोग जनित पीड़ा को १७ कांदे 
झादि चुमने की १८ मलिन शरीर होने की १६ भादर 
सलछार न होने वी २० विद्ता का मंद ने करता 
२१ ज्ञान की कमी से खेद खिन्‍्त मे होने की रेरे तप 
में प्रथद्धा न होते देने को । इस प्रकार 'बाईस परोपह 
हैं ॥६॥ 


दसवें, ग्यारहवें, बाग्हवें गुणा स्थानवर्दी जीवों के 
चौदह परीपह सम्मव हैं. ॥ १०॥ 


केवली भगवान के विपारद सम्मव परोषह हैं॥११॥ 


३. छठे, सातवें, घाटवें नोवें गुण स्पाववर्ती जीवों के 
बाईस, परीपद्ध हो सम्मव हैं ॥ १२॥ हर 





८ /ज्ञानावरण कर्म के उदय के विमित से प्रशा परे 
भ्रज्ञान परीषह होती हैं ॥ १३॥ 


( छ२ 3 


दर्शन मोह के सदुभाव में प्रदर्शन भौर घन्तराय कर्म 
के सद॒माव में भलाम परोपह होती है ॥ १४॥ 


चारिश मोहनोव के उदय में नग्तता, प्रति, को, 
निषया, प्राकोश, याचना, साकार पुरस्कार | थे सात 
परीषह होतो हैं ॥ १५॥ 


डाड़ी को गियारह परीपह बेदनीय के सद॒भाव में 
द्वोदी हैं ॥ १५॥ 

एक ही णीव में एक साथ भ्रपिक से धध्िक घत्तीय 
परीपह हो सकती हैं ॥ १७॥॥ 

चारिश पाँच प्रडार का है:-- 


१. सामायिकः-(पामादिक में समय दम्द का प्रपे 
गम्यताव, शान, संयम, तप । इनके छाप एप्य स्थापित 
*एजा | तात्य्य यह है डि राग देव का निरोध करके 
गदश्यक कार्यों में समता माव बनाये रसता । ) 


[ ४३ 


३२ छेदोरम्घावनाः-- ( प्रभाद जनित दोधों का 
परिद्वार कर द्रत में स्थिर होना | ) 


३« परिद्वार विशुद्धि-( जो तोस वर्ष तक सुख 
बूदंक घर में रहा | भ्रनन्तर दीक्षा लेकर जिसने तोप॑कर , 
के पाद मूख में प्रत्यास्यान पूर्वका भ्रध्यपन किया। उसे 
परिहार विशुद्धि चारित्र को प्राप्ति होती है। ) 


४. सूहम साम्परायः-( दसवें ग्रुणा स्थान का 
चारित्र | ) 


५. ययास्यात चारिश्रः--( यह प्रियारहवें गुण स्थान 
पे द्वोताहै।) 


यह पांचों प्रकार का चारिश्र संवरका प्रयोजश्न 
है ॥ १४॥ 


बाह्य इब्य का सम्बन्ध होने से जो दूसरों को देशने 
में झावे । वह दाह्य तप छह प्रकार का हैः-- 


([ ७र 

दर्शन मोह के सदुभाव में भ्रदर्शन भौर ,भग्तराय कर्म 
के धद्भाव में भ्रलाम परोचह होतो है ॥ १४॥ 

भारित्र मोहनोय के उदय में नग्नता, प्ररति, छो, 
निषधा, भाकोश, याचता, सतहार पुरस्कार | ये सात 
परीपद् होतो हैं ॥१५॥ 

बाडी को वियारह परोपह वेदनीय के सदुमाव में 
होतो हैं ॥ १६४॥ 

एक ही णोव में एक साथ प्धिक से प्रधिक उस्तीस 
परीपह हो सकतो हैं ॥ १७॥॥ 

सारिश्र पाँव प्रकार का हैः-- 


है. सामायिकः-सामरापिर में समय दाग्द का धर्ष 
सम्यवत्व, ज्ञात; संप्, तप ) इनके साथ एवय स्थापित 
करता | तात्पर्य यह, है हि राग द्वेप का निरोध करके 
झावएयक कार्यों में समता भाव बनाये रखता । ) 


' 


प्‌ ४३ ) 


२ छेदोपस्थापनाः-- ( प्रमाद जनित दोषों का 
परिहार कर म्रत में स्थिर होता । ) 


३ परिहार विशुद्धि--( जो तीस वर्ष तक सुख 
पूर्वक घर में रहा । प्रनन्तर दीक्षा लेकर जिसने तोध॑कर , 
के पाद सूल में श्त्याख्यान पूर्वका भ्रध्यपत किया । उरे 
परिहार विशुद्धि चारित्र की प्राप्ति होती है। ) 


४. सूदम साम्परायः-( दसवें गुएा स्थान को 
चारित्र | ) 


४. ययाध्यात चारिशः--( यह गियारहवें गुण स्थान 
से होता है । ) 


यह पाँचों प्रकार का घारिश संवरका प्रयोजक 
है ॥ ८ा 


बाह्य इव्य का सम्बन्ध होने से जो दूसरों को देखने 
में ज्ञावे । वह याह्य तप छह प्रछार का हैः 


[ ७४ ] 
१ घ्रनशन--[ भोजन का त्याग) ) 
२. प्रवमौदर्प-( भूख से कम खाना । ) 


३. बृत्ति परि संश्यान--[ भाद्दार के लिये घर भादि 
दी एंएयां का नियम । ) 


४. रस परित्याग-([ घो भादि रखों का त्याग । ) 


४. विविक्त दम्यासन--( एडकान्त स्पान में टयत वे 
झापत । ) 

है. कायवतेध--( देह से ममत्व त्याय कर तप 
छएा । ) 

में छह बाह्य तप हैं॥ श्ध्ता 


जिहमें सानशिक किया को प्रधानता हो ! जो सबके 
देखने में न प्रावे, वह भाम्यस्‍्तर तप छह इकार का है।ण 


१. प्रायश्धित्त-( प्रमाद जनित दोपों का शोपन 


[ ७२ 3) 
करना | ) 
२. विदय-( पूज्य जनों में भादर भाव] ) 


३. थैया गृत्य--[ सेवा शुत्पा । ) 

४. ग्वाध्याय--( ज्ञानाम्यास | ) 

$. ब्युत्साग-( भहँकार-ममकार का रपाग | ) 
&, घ्यान-( वित्त की व्याकुलता का त्याग । ) 
मे छट् भन्तरंग तप हैं ॥२०॥ 


ध्यान से पहले के पाँच तपों के क्रम से नो, धार, 
दस, पांच, दो भेद हैं ॥२१॥ 


३. प्रानोचता-( भपने दोप का निवेदन ग्रुद क्के 
सामने करना । ) हा 


३. प्रतिकमण-( किये गये झपराध के प्रति मेरा 
दोष मिथ्या हो, निवेदन कर पुनः जैसे दोषों से बचना | ) 


(७५ ) 
करना । ) 
३० विनय-६ परज्य जर्तों में प्रादर भाव । ) 
३ थैया यृत्य--[ सेवा छुदूपा $ 
४. उवाष्याप--( ज्ञानाम्यास । ) 
४६ थ्युरसर्ग-( भहंकार-ममरार का त्याग । ) 
६, ध्यान-( वित्त को व्याकुलता का त्याग ॥ ) 
ये छट्॒ प्रन्तरंग तप हैं ॥२०॥ 


घ्यात से पहने के पाँच तपों के क्रम से नो, चार, 
दस, पांच, दो भेद हैं ॥२१॥ 


है. प्रानोचना-( भपने दोव का निवेदन ग्रुद के 
झामते करा ) ) 


३. प्रतिकमणु-( ढिये. गये भपराध के प्रति मेरा 
दोप मिथ्या हो, निवेदन कर पुनः थैदे दो / - - १ 


हि रा 


ल्‍ा 


(७६ 3 


३. तदुभय-६ झ्रालोचना प्रौर प्रतिकमण इन दो 
का एक साथ करता । ) 


४. विवेक-( डिसो कारण से झप्रायुक पव्य का या 
स्थाय्रे हुए प्रायुक दरइ7 का ग्रहण हो जाय, तो स्मरए 
कर उसका त्याग करता । ) 


हैं ब्युत्मगं-( मन में बुरे विधार भादि धाने पर, 
उस दोप के परिद्यार के लिये ध्यान पूर्वक नियत समय 
सके कायोत्सर्ग करता । ) 


५. ६ तप-- दोपों के परिहार के लिये घ्तशनावि 
करता । ) 

७. छेड-( दोप दूर करने के लिये, कुछ साप्रय की 
हीता का छेद करता । ) 


€. परिह्षार-( हिसो भारों दोष के दूर करने के 
लिये, दुथ प्रमप डे लिये धंप से घता रशता । ) 


[७० 3 
€. उपस्थावना--( किसो बडे दोद के दूर करने के 
लिये, पूरी दीक्षा का छेद करके फिर से दीक्षा देना ॥ ) 
ये नौ प्रायश्चित के भेद हैं ॥र२२० 


३. ज्ञान विनय-६ मोक्षोपयोगी ज्ञान प्राप्त करन, 
उसका झ्रम्यास चालू रखता, भम्पस्त का स्मरण रखना । ) 


२ दर्शन विनय- ( निर्दोष धम्परदर्शन पालन 
करना । ) 


३. चारित्र विनय-( सामायिकादि चारिश् के पालन 
करने में चित्त को सायधाय रखना ) ) 


४. उपचार विनय-( भाचार्य भादि की पशुचित 
विनय करना । ) 


महू विनय तप के चार भेद हैं धरशा 


जिनकी दैंवा शृत्य को जाती है | वे दव पकार के 


[ ७८ ने 


१. झाचार्य-( जो बतों का भावरणा फरावें । ) 

२. उपाष्याय-[ मोक्षोद्योगो थाक्लों के पाठक । ) 

३० तपत्वो-( फ्ठोर तप करने वाले । ) 

४ दौक्ष-( शिक्षा लेने वाले । ) 

५. ग्लान-( जिनकी देह रोपाकान्त है | ) 

६- गए-( जो स्थविरों की सम्तति के हैं । ) 

७. कुम-[ दोक्षा देने वाले प्राचार्य की द्िष्य 
2 परम्परा के । ) 

घ. संघ-( श्रमण सपुदाय । ) 

६. साउु-( चिर वाल के दीक्षित ॥ ) 

१०. ममोज्ञन[ जनता में विशेष भादरणीय । ) 


ए ७६) 
पलों को धरीर सेघ प्रत्प 


इल दस प्रकार क्के 
चाहिये | रेड 


प्रकार से वेयाइत्य ऋरता चा। 
स्वाष्याय के धौँव भेद हैं।एा 
३. बायता प्रंच झौर पर्ष या 
डदीति से पढ़ना ! ) 
२ पृच्छता-( शत मिटाने 
३० घनुप्रेशा-( बढ़े हुये पाठ 


करता । ) 
४. झाम्ताव-( पाठ को चघुद्धता पूर्वक उच्चारए 


॥ दोनों को विर्दोष 


के लिये पूछता १ ) 
ठ का पुना * चितन 


* करना) ) 
2. धर्मोपदेश-( चर्म कषा करना । ) 


म] 
स्वाध्याय है. रे है 


थे पौँद प्रकार का घ्दा 


[ घण् 
ब्युस्दर्ग तप के दो मेद हैं:-- 
१ वाह्योपधि रपाएं-[ घने, घास्य, मकानोड़ि दाह्म 
दरिप्रह से मम्तता का त्याग |) 


२. प्रम्पन्तरोपधि-[ क्रोधादि रूप धार्म परिणापर 
झत्तरंग पॉरप्रद का त्याग ) ये दो भेद हैं ॥रहा 


उत्तम संहितत बाते का एक विषय में चिह्या एृलि 
का रोहता प्यान है। जो प्रस्त मुदूर्त हक होता है ॥?७॥ 


१. भात॑ध्याव--( जो दुध् की ब्याकुलता में विमिश 
है!) 


३२. रोड़ ध्यात- जो झूर परिणामों के निमिष् ऐे 
होगा है । ) 


३. धम्पं स्याव-॥| जो शुम राग घौर सदापरण डरा 
रप्तर है । ) 


[१ व 


४« शुक्स ध्यात-( मन की ध्रत्यन्त निर्मलता से जो 
एकाप्रता होती, वह । ) ये ध्यान के चार भेद हैं ॥२८॥ 


प्स्त के दो ध्यात मोक्ष के द्वैतु हैँ ॥२६॥ 


भ्रप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर उसके वियोग के 
लिप बारम्यार चिल्ता करना, पहला पार्तष्यान है ॥३०॥ 


प्रिय वस्तु के विद्योग होने पर उसकी प्राव्ति के लिये 
निरम्तर चिन्ता करना, दूसरा प्रार्त घ्यान है ॥३२१४ 


बैदता के होने पर उसके दूर करने के लिये लगातार 
सोच करना, तीसरा भार्ंष्यान है ॥३श 


आगामी विषय की प्राप्ति के लिये सदैव चिन्तन, 
करना; चोया भार्तघ्याव है ॥३३॥ < 


बह प्रार्तष्यान प्रविरत (प्रचम 


[ ४२ ] 
तत्त  देघ विरत ( पाँचये गुण स्थाठवर्ती जोरों है रे 
प्रमत्त ध॑पत (छठे गुण स्घानवर्सी मुनि) के द्वोता है 7 


है. दियावरी, २० मृधातरदी,. ३० चौपरिएरी, 
४. परिणद्वानरदी ( दिया, झूड, चोरी, विधा सात 
पिरिविद) के लिये सतत विववक झरना ) ये चार बकाए 
का रोड ध्यात है, श्मका रादुमाद प्रविरत / पढ्ीओं 
भोदे गुरस्यात त6 ) प्रौर देश विरत (वँवियो) गुणरपाल 
बर्ची जोरों के वाया जाता है ॥!श। 


प्ररशा, प्राय, विपाफ़, सवा ॥। इतड़ों वचिशणा 
है तिधिस मत को एदाय करता धर्म्य ध्याक है 


ह- धाफ़ा विषय जो जित देख की घाज! है बह ब्रमा 
है। ऐवा दिलों मो पदार्थ के विक्त:र बसे समय वर 
कररया। ) 


[ ३३) 


३. भपाय विचय-( जो विथ्या भार्ग पर स्थित हैं 
उनका रिथ्या मार्ग से छुटकारा कंसे हो) इंध प्रोर 
सदैव विचार करना ॥ ) 


३. विपाक विचय-( द्रव्य, क्षेत्र, काल भव, भाव को 
प्रपेश्ा कर्म कैसे कोसे फल देते हैँ । इसका निरन्तर 
विन्तवत करता । ) 


४. संस्थान विचय-[ लोक का भाकार भौर उसके 
स्वष्प के चिस्तन में भ्रपने मन को लगाना | ) 


ये धर्म्मंष्यान के चार भेद हैं ॥३श॥ 


प्रादि के दो शुबल घ्यान ( यृषवत्व वितर्क, एकरव 
विवर्क ) पुर्व विद के होते हैं ॥रेणा 


बाद के दो ( सूक्ष्म क्रिया प्रतिपातो, ध्युपरत क्रिया 


[ ए४४ ] 


निवर्ति ) शुक्ल ध्यान, सयोग केवली प्ौर भयोग केवली 
*के होते हैं ॥३४॥ 


पृथकत्व॒ वितक, एकत्व वितर, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति: 
स्पुपरत क्रिया निवर्ति ये चार घुक्नल ध्यान हैं ॥३8॥ 


पहला शुक्र ध्यान तीनों योग वा्सों के, दूसरा फिसो 
एक योग याज़े के, तीसरा काय योग यानों के, चौया भगोग 
केवसी के होता है ॥ ४० ॥ 


प्रथम के दो एकाश्रय वासे ( यूर्वेघारी ) के सवित्क 
झोर सवोधार होते हैं ॥४१॥ 


दूसरा ध्यान प्रवीचार है ॥४२॥ 


दिठक का भर्य भूत है । सूत शान को वित्कँ 


( च्श ) 
( याते विद्ेप प्रकार से [र्क करने को वितके )' बहते 
हैं ॥४३॥ 


अर्थ थ्यन्जद घोर थोगों को पतठन को थोचार 
कहते हैं ॥४४॥ 


सम्यसदष्टि ( प्रविरत ), शावक (विरताविरत |» 
विरत ( सर्वविरत ८ महाद्रतों » भशनन्तानुवन्धी का 
विध॑योजन करने बाला, दर्शन मोह का क्षय करने वाला 
इपशप्र थेणी पर धासद़ भाणो, उपच्ञाग्त मोह चाएा, 
क्षपक श्रेणी पर भारड़ प्राणी, क्षीण मोह ग्रुणस्पान 
वर्ती जीव, जिनेन्द्र भगवान + में दस स्थान धनुरुम से 
प्रदृक्ययात प्रम्नंस्थात गुणों निर्जरा पालने हैं ॥४2॥ 


धुनाक € जिनके मूलगुणा भो पूर्णता को प्राप्त नही 


६ प४ ] 
निवति ) शुक्ल ध्यान, समोग केवली पौर प्रयोग केवली 
*के होते हैं ॥३५॥ 


पृषक्त्द वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, 
स्युपरत क्रिया निवर्ति ये चार शुक्ल घ्यान हैं ॥३शा 


पहला शुकत्त ध्यान तीनों योग वालों के, दुसरा किसो 
एक योग वाले के, तीध्तरा काय योश वानों के, चौथा प्रयोग 
केवली के होता है ॥ ४० ॥ 


प्रथम के दो एकाश्रय वाले ( पृवंघारी) के सवितर्क 
भोर सवोचार होते हैं ॥ ४१॥ 


दूसरा ध्यान भवीचार है ॥४२॥ 


वितको का भर्प भुत है । धूल ज्ञान को वितकी 


[ चर |] 


(६ थाने विश्षेष प्रकार से [तर्क फरने को वितको )' कहते 
हूं ॥४३७ 


अर्थ व्यन्जन भौर योगों को पतटन को धोचार 
कहते हैं ॥४४॥ 


सम्प्दाष्ट ( भ्रविरत ), श्ावक (विस्ताविरत )» 
विरत ( सर्वविरत ८ मह्ाव्रतों ). प्रनन्तानुवन्धी का 
विश्तपोजन करने वाला, दर्शन मोह का क्षय करने वाला, 
छपशप भरी पर भराहढ़ प्राणो, उपशाम्त भोह धाक्ता, 
धपक धंणी पर धालहड़ शणी, क्षोण मोह गुणस्थान 
वर्ती जीव, जिनेस्द्र भगवान । में दस स्थान भनुझम से 
भपंस्यात प्रमृर्यात गुणों निज॑रा दाले हैं. ए८श॥ 


पुताक ( जिनके शूलगुण भी पृर्ोता को प्राप्त मेही 


[ ८६ ३) 


।हैं। ) वकुश ( जो व्रतों को पूरो तरह पासते हों कि 
दारीर उपकरणादि की शामा तथा यश्ञादि को लिप्ए 
है पुक्त हों । ), बुशोल ( १. प्रतिमेवना-परिग्रह १ 
धासक्ति बश, मूलगुणझों घोर उत्तर गुणों को पातते हुः 
भी जो कदाचित्‌ उचर गुणों को दिराधना कर लेते हैं 
द्ेप्रतिपतेवना बुशोल हैं। र जो भग्य कपषायों पर विजग् 
पाइर भी सेंज्वलव कपाय के प्राघोन हैं । ये कपाः 
छुशील हैं। ) तिप्रेत्प ( राग द्वेध का भमाव कर जे 
,मस्तामहुर्त में केवल ज्ञान को श्राप्त करते हैं | , 
इस्वातक ( जो सर्यज्ञ हैं, ये स्नातक ) नि्रस्य हैं । ये पॉच 
.पकार के निर्पस्ष साधु हैं ॥ ४६॥ 


संघम, थूत, प्रतवेवना, तो थे, निग, सेइया, उपपाद, 
हुपान इत पाठ में से पुमाकादि तिर्ष्ों का व्यास्यान 


(४७ ) 


इरता थाहिये ॥४७॥ 


इस प्रध्याय में संवर, समिति, गुप्ति, पारिश, तप 
परम, भावना, निर्जरा, शुनि गए धादि का दर्शव विया 
पया है हा 


6 इति नो प्रध्याप ७ 


23 


॥ प्रय दसवाँ प्रष्याय ॥ 
9 मोक्ष तत्व # 
मोह के क्षय से प्लोर शाताव रण, दर्शनावरणा, प्न्तराय 
कै क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होता हैं ॥१४ 


बन्धय के कारणों के महीं रहने से, भोर निर्जरा 
द्वारा सम्पूर्ण कर्मों का, विस कुस क्षय होना ही मोक्ष है ॥२॥ 


हवा स्‍ग्रौपशमिक, दायोप शमिक, भोदयिक, भव्यत्व/ 
भाव के भभाव होने से मोक्ष होता है ॥शा 


पर केवल सम्यवत्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, झौर 


[ ६६ ] 


सिद्धत्व भाव का पभ्रमाव नहीं होता हर्शा 


हब कर्मों का वियोग होते के पीछे ही प्रक्त जीव 
कार की धोर लोक के प्रस्त तक्ष जाता है ॥शा। 


पूर्व प्रयोग छे( पूर्व संस्कार के बैग से ) संग के 
प्रभाव छै, बन्पन के टूटने से,-सथा ऊेध्व ग़म्नन स्थमाव होने 
से, घुकत जीव कण्र को जाता है ॥॥ 


धुम्हार द्वारा घुमायें हुए चाक के समान, लेप से 
मुवत तू'बड़ो के समान, भण्ड के बोतज के समान, भाग को 
दिखा (सो) के समात, इन द्रष्टास्तों के भनुप्तार मुबत 
जीव स्वभाव से ऊपर को ही जाता है ॥॥॥ 


चर्माध्ति काय का धभाव होने से मुबत जीक 
लोकास्त से ऊपर भलोकाकाद में नहीं जाता ॥म्य 


( ६० 3] 
क्षेत्र, कास, गति, लिंग, तोर्ष, घारितर, प्रत्येक मुद्ध। 
बोधित, शात, भवगाहना, भन्वर, संसपा। भत्प बहुत, 


इन बारह बातों से सिद्ध जीव विभाग करने योग्य हैं ॥६४) 
हस भ्रभ्याम में क्रेवल शान का कारण/ 
हपा चार परिणाम, भौक्ष, ऊर्ष्वंग्रमन, 
सिद्ध भेदादि की प्रहपणा को गई है ॥॥ 


७ इठति दृठदाँ भ्रध्याप ० 


(«१ 3) 
इस पंच में कहाँ पर धषार; भाषा, पद, स्वर, 
ध्यथ्यन, सम्पि, रेफ, भादि हो गसदी रह गई हो तो उप 
झूप के लिये सम्ठ जन मुझे क्षमा प्रदान करें बयों कि 
दयाध्व सी धपुष् में सोन गोते मदहों खाता का 


इस दस धष्याय वाले एत्वार्थ सूत्र का भाव पुर्वे् 
पढने करने से एक उपयास करने ढा फल होता है, ऐपा 
चोथ्ठ गुनिरर्जों ने कहा है शा 


गढ़ पिच्छिका है उपसक्तिषठ, इस हतवार्ष सूत, के, रच 


पिठा, प्राषार्य थी उम्रा स्वामों को हमे सप्रस्कार 
करते हैं शा 


्ध्रवी 


यह. माषा सत्वार्थ सूत्र (मोक्ष दारण) 


) प्नात्ालजी जैन पश्रार्ची टेव्ट दिललो नियासी को 
ज्वतप्नप् फैर मुझ प्र. पं सरदारमस जैन 'सर्चिदानरद, 
(सुपुत्र स्व. श्री .हुऋमचस्तजी बैद्यरत्त") सिरों विवासो ने, 
प्राधाढ़ शुकत्ता प्रति पदा, बुबवार ता० २६-१-६५ 
+ भी, बोर सं* २४६४ वि* रां० २०२१ को पूर्णा किया ॥ 


॥ धुमम भुयात्‌ ॥ 


« ४#३ ,) 


पद 
(ठर्ज-कैसे सपरो) 
तेरी झारीरे उमरिया ग्रु हो गुजरो ॥श 

उचपत ग्रयो जवानी भाई, देखत धायी शुढापां ३ 
हरनी झूू न कौनी भाई, भ्रम में भूल्यों प्राण ॥ 

भटके माया को डगरिया ॥श 
क्ंदो ऊंचो पदवो पाई, दोनत सूद कमाई ३“ 
पते मरते भाई बहिने', ठरस जरा नह भाई ॥ 
पोह नींद में ऐसा सोया, पलकी झवर ते पाई १ 

छुलड़े जोदन को गगरिया हक 
प्ोच छरा कुछ मेरे भाई, करते हित की बाते ६ ' 
बरना दुर्गेति होगी तेरी, वहां छाइपे लाते ॥॥ 

कोई पूछे व खबरिया ॥शा वि 
प्रातुष मव बुल॑भ हैं ध्यारे, सम्यक प्योति जयाले ६ 
सतू दित्‌ प्रानन्‍्द में तन्मय हो, भपने हो गुण गाले ॥ 

विष्ठ शिव पुर की भगरिया शी 


। 
पद 


धुत लग प्रातो, हित को बानों, तृ्दर तिझ को पद्चात रे 
| तेरी छूट जाय, मद भांवरिया ॥१॥ 


चारों पति में कदम कदम पर भपत मात्र का डेटा ३ 
प्रमुझ मिटादे मिष्या परि्ात, हो शिवपुर में दसेया ॥ 


तेरा हो णिवपुर में बसेरा ॥२॥ 


ढुटित रुथित हे कर भद 4 या, गयों शिययों में दंदादे । 
इतमें रचपत्ष करके प्राती, कमरों मे णित्र पह् बाये ॥ 


प्राती कमी मे दिद्र प३ पाये शा 


द्वापु रत प्त करडे तिथ शित, बी थाये तेरी ॥ 
इत्‌ चित्र द्रादम्द शरण गद्दोविज, बड़े धााव को के ऐे।ो 


सैये मिटे ऋषत की करी वाशा 


[ छउ' 


पद 
(हर्ज-शय जप है बगदस्गें माठा) 


छप छप जप डशिनवाणों घाठाआशा 


निरमिताप हो छो कोई ध्याता । 
मुक्ति रमा को बह दा जाता ॥रो 


मोह महा मद साणव हारीत 
शव छोदों शी हैं द्वविकारा॥ 
हैत तकद्याप छेने बाष्ा ॥ 
हत्‌ क्षण शिव मारय पा ज्ञाता ॥शी 


धत्‌ चित्र धानरद गौ सू दाता 4 
तुम से तिश इ्वहप वो माता ॥ 
विद में निमर से छीन होय कर 
छिए निमरमें हो बह रम खाता था 


( «९ ॥ 
पद 
(विज-बद्दारो पूल बरसाप्रो०) 
सत्ता कबते मैंने मुझको, मुझे निज रूप भाया है। 
भी हुडिया मिटो मतको, विज में विज समाया है ॥0॥ 


झतुल घुत श्ञाव का घारी, दरश बल पूर्ण द्वितकारों ॥ 
दाव शापप्प भ्पनों को, हज भानरद छापा है।॥ शा 


द्रृप्प भौर माव, बर्मो से, जुदा हूं हें भनादों सै । 
शुद्ध गय से परत निजको, विभादों को मिटाया है ॥॥॥ 


इविएंजन तिविशरों है, सशागरद बोतरागों हैँ॥ 
एब्थिदनरद भपने में हि, हापक्' भाष पाया है ॥ध॥ , 


[ रे 3 
पद 


धुत थरग प्राती, द्विर की बानी, तुकर मिज को पहचान रे 
हि हेरी छूट काय, भव भांवरिया हर] 


झारों गति में शदम कदम पर ममत भाव का डेरा ॥ 
झमुझ मिटादे मिथ्या परिर्शात, हो शिवपुर में बसेरा ॥ 


तेरा हो शियपुर में बसेया ॥२॥ 


कठिन कटित ते नए भ्त प्रया, कयों विषयों में घंवाये ॥ 
इनमें रचप्च करके प्रानी, रमो ते श्षिव पद पाये 0 


पानी कमी में शिव पद पाये ॥श॥ 


धातु पतत पल्त करके निश दिन, बोतों जाये तेरी ॥ 
प्रत्‌ चित धानत्द प्रण गद्दीतिज, मिटे जगत की फ्रेरो ॥ 


सैरी मिदे लगत रो फेरो शा 


प्‌ श्र] 
पद 


धुन थ्ग प्रातों, हित की बानो, तुक़र लिन की पद्चान रे 
| तेरी छूट जाप, भष भांवरियां ॥₹॥ 


चारों गति में कदम कदम पर ममत भाव का डेटा ॥ 
प्रमुझछ मिटादे भिष्या परिशति, हो शिवपुर में बसेरा ॥ 


सैर हो शिवपुर में शसेरा ॥२॥ 


ह 
कठिन कठिन ते” मद सब कया, क्यों विषयों में गंवा । 
इनमें रचप्ध करके प्राती, कमो में क्षिव पद पाये थी 


प्राती कमी में शिव पद पाये ॥शे॥ 


धायु पत पल करके निश्चय दिन, बोतों जाये तेरी ॥ 
छत्‌ चित प्रानगद दारण गहोतिग, मिटे कृयत को फरेरो ॥ 


तेरी मिदे छगत की फेरी ॥शी 


([ छा 3 


पद 
(ह३-शप छप है बदइस्शे माह) 


णघप बय जय श्विदशएोी माठा॥एा 


तिरमिलाव हो छो कोई ध्यावा। 
मुह्ति रमा हो रह पा का रा 


मोह महा सर साशत द्वारी । 
शब छोड़ो री हैं टिविषारी ॥ 
हैरा सहारा सेने दाष्ता | 
हत्‌ श्ण शिव भारण था जाता ॥॥॥) 


धतर्‌ विन घातार गो मं हा । 
हुआ से निम स्वस्प को माता ॥ 
विश में निज से लोन होव कर। 
किर निजयें हो वह रम बाता ।शा 


ह्थ्श्य 
पद 


छुन अगर प्रातो, हिंउ को मानो, तुफर निज की पहचान रे 
ई तेरी छूट जाय, मव भांवरिया ॥!॥ 

सारों गति में हृदम कदम पर भमत भाव का डेरा ६ 

पमुझ मिटादे मिष्या परिणरति, दो शिवपुर में बोर ॥ 


तेरा दो शिवपुर में बसेरा ॥श॥ा 


रन हित ते' तर मरव या, क्यों विषयों में गंवाये | 
इनमें रचपच करके आती/ कमी में शिव पद पाये ह॥ 


प्राती क्री व शिव प३ पाये ॥श। 


ध्वायु पल पल करते निए दित, होठों भाये तेरी ॥ 
छत्‌ दित प्रानम्द धरण गद्दोनिज, मिटे ब्रगत को फ्रेरो 


तेरी मिदे छगत डी फ्रेरी ॥धा 


ए्‌ ध्थ 
पद 
धुद चरग प्रातो, दिउ को बातों, वूकर निज को पहचान रे 
५ 


सैरी छूट जाय, मब भांवरिया (ह॥ 


चारों गति में कदम कदम पर भप्रत भाव भा डेरा ॥ 
भ्रमुझ मिटारे मिध्या परिशति, हो शिषपुर में बसेरा | 


तैस हो दिवपुर में ब्रा ॥2॥ 


इटित दर्ित ते मर भव वया, वर्यों दिययों में गंदाये । 
इनमें रचपंच करके बातो, कमों में शिव पद पाये ॥ 


आती मी में थिष पद पाये (शा 


धापु पत पन्त करहे निज दित, बोठों छापे ठेरों ॥ 
द्र्त्‌्‌ चित प्रानग्द शरण गद्दोतिज, मिदे णयत ढडो फेरे] 


हैति मिद्रे धगत डी इ#ंती शा 


[ धर ] 


पद 
(हर्ज-जद बर है चगदमस्शे माठा) 


घछप छाए उप गिनबाएी पा शा 


जिरमसिलाए हो छो कोई प्यातां)। 
भुक्ति रमाको बहु पा छादाताशा। 


भोह महा मंद माशत होते । 
कद ब्ोों गो है द्विकषारी )| 
हैए शद्दारा सेने बासा | 
हत क्षण धिष मारग पा छझाता ॥शो 


छत घित्‌ प्रातरद भौ तू दाठा । 
हुफ से निझ हदकप को माता ॥| 
लिश में निम से भीन होप कर। 
दिए निमसें हो बहु रम बाठा [शा 


